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समर्पण 


पिताक सत्यको लिबैत देखने रही स्थितप्रज्ञतामे 
तहिये बुझने रही जे 
त्याग नहि कएल होएत 
रस्ता ई अछि जे जिवियाहवला | 


-पिताक प्रिय-अप्रिय सभटा स्मृतिके समर्पित 


आमुख 


गजेन्द्र ठाकुरक सात खण्डमे विभाजित wera अन्त्यनक मे एकहि संग 
कठिनसँ कठिन विषयपर सुचिन्तित विश्लेषण भेटत आ उपन्यासक जटिल कथा 
केर गुत्थी सेहो भेटत सुलझाएल आ संगहि प्रेमक कविता आ प्रकृतिक गीत 
सेहो। सात खण्ड एहि प्रकार छन्हि 


खण्ड-१ प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना 

खण्ड-२ उपन्यास (सहरुबाढ्नि) 

खण्ड-३ पद्य-संग्रह (सहस्त्राब्ीक चौपडपर) 

खण्ड-४ कथा-गल्प संग्रह (गल्प गुच्छ) 

खण्ड-५ नाटक (संकर्षण) 

खण्ड-६ महाकाव्य (१. त्वञ्चाहञ्च आ २. AIA मन ) 
खण्ड-७ बालमंडली किशोर-जगत 


सभसँ महत्वपूर्ण बात ई जे सभ विषयक पाठकक आ पाठिकाक लेल एतए 
किछु ने किछु भेटबे करत | पुछलियन्हि जे एहन संरचना किएक तँ जे किछु 
कहलन्हि ताहिसँ लागल जे ई हिन्दी केर तार-सप्तक आ तमिलक कुरुक्षेत्रम्‌ केर 
बीच मे कतहु अपन जगह बनेबाक प्रयास HS रहल छथि | फराक एतबे जे 
हिन्दी आ तमिल मे कएक गोटे मिलि कए संकलित भेल छथि एकटा जिल्दमे, आ 
एतए कएक लेखकक द्वारा विभिन्न विधा केर रचना नहि रहि ad अपन रचना 
पोथीमे उपलब्ध कराओल गेल अछि । 


कतेको पंक्ति भरिसक पाठकक मोनमे ग्रंथित-मुद्रित भऽ जएतन्हि, जेना कि 


“gia भावनाक देबाल 
खाम्ह अदृढ़ताक ठाढ़ 


आकांक्षाक बखारी अछि भरल 

प्रतीक बनि ठाढ़ 

घरमे राखल हिमाल-लकड़ीक मन्दिर आकि 
ओसारापर राखल तुलसीक गाछ 


प्रतीक सहृदयताक मात्र” 
अथवा , निघ्रोक्त पंक्तियेकै as लिअ : 


“सुनैत शून्यक दृश्य 
प्रकृतिक कैनवासक 
हहाइत समुद्रक चित्र 


अन्हार खोहक चित्रकलाक पात्रक शब्द 
क्यो देखत नहि झार ई चित्र अन्हार मे 
तँ सुनबो तँ करत पात्रक आकांक्षाक स्वर” 


मिथिलेक नहि अपितु भारतक कतेको संस्कृतिक प्रभाव देखल जा सकैछ 
हिनक कथा-कवितामे। एहिसँ मैथिली क्रियाशील रचनाक परिदृश्य आर बढि 
जाइछ, आ नव-नव चित्र, ध्वनि आ कथानक सामने आबि जाइत अछि । 


कवि कोन मन्दाकिनी केर खोजमे छथि जे कहैत छथि- 


“मन्दाकिनी जे आकाश मध्य 
देखल आइ पृथ्वीक ऊपर...” 


अपन विशाल भ्रमणक छाप लगैछ रचनामे नीक जकाँ प्रतीत होइत अछि । 
आ आर एकटा बात स्पष्ट अछि कोषकार गजेन्द्र ठाकुर आ रचनाकार गजेन्द्र 
ठाकुर भिन्न व्यक्ति छथि, व्यक्तित्वे सेहो फराक... जतए कोशकारितामे 
सम्पादकत्व तथा टेळ्रोलोजी सँ सम्बन्धित व्यक्तिक छाया भेटिते अछि, मुदा 
सुजनक मुहुर्ते से सभटा हेरा जाइत छथि | 


एहिमे सँ कतेको टेक्स्ट ओ रखने छथि इन्टरनेठमे मैथिलीक sda 
पाठककें ध्यानमे राखि, जेना कि Mesure अछि 
http://videha123.wordpress.com/ मे, आ देवनागरी आ तिरहुता gA 
लिपिमे । जे क्यो मिथिलाक्षरक प्रेमी छथि तनिका सब लेखेँ तँ ई विरल उपहारे 
रहत । 

अनेको रचनामे मात्र गोलमटोल कथे नहि, राजनीतिक भाष्य सेहो लखा दैत 
अछि। ताहिमे हिनका कोनो हिचकिचाहटि नहि छन्हि। ओना देखल जाए तँ 
कुरुक्षेत्र क कतेको महारथी छलाह = प्रत्येक वीर-योद्धा अपन-अपन क्षेत्र आ 
विधाक प्रसिद्ध पारंगद व्यक्ति छलाह, क्यो कतेको अक्षौहिणी सेनाक संचालनमे, तँ 


क्यो तीरन्दाजीमे, आदि आदि । सभ जनैत छलाह जे धर्म आ अधर्मक भेद की 
होइछ मुदा तैयो सभ क्यो जेना आसन्न विपर्यायक सामने निरुपाय भऽ गेल 
छलाह। आजुक सन्दर्भमे सेहो कथा मे तथा व्याख्याने एहन परिस्थितिक झलक 
देखल जाइत अछि | te एहि rams क (मेटाटेक्सट) खूबी कहब। नहि तँ 
ओ कियेक लिखताह- 


“देखैत देशवासीकें पछाड़ैत 

मंत्र-तंत्रयुक्त दुपहरियामे जागल 

गुनधुनी बला स्वप्न 

बनैत अछि सभसँ तीव्र धावक 

अखरहाक We फुर्तिगर पहलमान 

दमसाइत मालिकक स्वर तोड़ेत छैक ओकर एकान्त 


कारिख चित्रित रातिक निन्न 
टुटैत-अबैत-टुटैत निन्न आ स्वप्रक तारतम्य 


एहि महापाठकें एकटा एक्सपेरीमेन्ट केर रूपमे देखी तँ सेहो ठीक, आ 
सप्तर्षि-मंडलक निचोड अथवा सप्त-काण्डमे विभाजित आधुनिक महा काव्य रूपमे 
देखी तँ सेहो ठीक हएत। जेना पढ़ी, सामग्री एहिमे भरपूर अछि, भरिसक किछु 
अत्युच्च मानक लागत, आ किछु किनको तत्तेक नहि oa पड़तन्हि | मुदा एहि 
ग्रन्थ निचयकें पाठक अवश्य स्वागत करताह, आ नवीन लेखक वर्गकें एकटा नव 
दिशा सेहो भेटतन्हि | 


मैसूर, ९ जून २००९ उदय नारायण Rig “नचिकेता” 
निदेशक 
भारतीय भाषा संस्थान मैसूर 
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(एक-एक अंकक दू कल्लोल आ दू-दू अंकक तीनटा कल्लोल- माने पाँच 
कल्लोलक अन्तर्गत आठ अंकक मैथिली नाटक) 


पात्र परिचय 


संकर्षणः अभिनेता आ खलनायक Fx लिकलिक करैत भूत सन कारी रंग, 
कतेक कारी से ओहि खापडिकें देखि लिअ ततेक | 

संकर्षणक IJ 

संकर्षणक करिया 

भाष्कर 

भाष्करक बाबृजीक संगी 

बंगाली TX 

कलक्टर 

कलक्टरक स्टेनो 

लीन टा कारी कुकूर एकर अभिनय तीन गोटे कारी कपडा पहिडि कऽ 
सकत छथि 

एकटा हलवाई- मधुरक दोकानक मालिक हिनका लग मिठाई छनबाक कराह, 
बड़का मोटगर FSG एकटा MER लाठी आ एक गोटे कर्मचारी रहतहि तँ 
हितका आभिनयमे BRIT SIE | 

हलवाई जीक कर्मचारी GFA झा तखन अबस्से 

एकटा MATAR, फेर कनेक उजरा दूध- JIP घोरि बना सकेत छी। 

एकटा JAR) आ बूड रास भक्त किछु गोटे दर्क्रकाँ बजा कए सम्मिलित 
सेहो कए सकत छी। 

गोनर भाइ 

नित्या काका 

TRA 

लाल काका 

लाल काकी 

घटक 

दू टा पुलिस आ एकटा ओकर अफसर 

एकटा बृढी ट्रेनक पासिन्जर 

चोर बजारक दोकानदार, बजारमे आन दोकानदार आ भीडङभरक्का 
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कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 


पहिल कल्लोल पहिल अंक 


(TA) लगक जिला कार्यालय जतए THR लोकक आँखेमे द्ुनियॉक सभसँ पैघ 
हाकिम कलक्टर KWa छथि। जकरा अभिनेताअभिनेत्री कालिदासक "इति 
शरसंधान नाटयति” जेकाँ सांकेतिक OA देखा संकेत छथि। बादमे TP 
यात्राक आ दिल्ली TRE वर्णन सेहो अहिना BS सकेत छथि।) 

(भाष्कर अपन दलानपर बैसल छथि आकि ओम्हरसँ संकर्षण अबैत छथि।) 


संकर्षणः 


भाष्कर 


संकर्षण 


संकर्षणः 


संकर्षणः 


संकर्षणः 


भाष्कर भाइ, सुनलहुँ कोनो काज अटकल अछि। 

हैँ भाइ। कलक्टर ऑफिसमे एकटा काज ओझरायल अछि। 

कोनो काज पड़लापर AR कहब। कलक्टरक ओहिठाम AR 
साँझक बैसारी होइत अछि हमर। घंटाक-घंटा बैसल रहैत छी, 
आबए लगैत छी तँ रोकि कऽ फेर बैसा लैत अछि, दोसर-दोसर 
गप सभ शुरू कए दैत अछि। 

ठीक छैक भाइ जी। कोनो जरूरी पडत तँ कहब। नाम की छन्हि 
हुनकर सेहो नहि बुझल अछि AN | 

बड्ड नमगर नाम छन्हि, भा.प्र.से. प्रशांत | आब भा.प्र.से. केर पूर्ण 
रूप हुनकासँ के पुछतन्हि, से प्रशांत कहैत छन्हि | 

भारतीय प्रशासनिक सेवाक संक्षिप्त रूप छैक भा.प्र.से. ई हुनकर 
नामक अंग नहि हेतन्हि। 

अच्छा तँ फेर सैह होयतैक। तहि द्वारे नेम-प्लेट पर नामक नीचाँमे 
ई लिखल रहैत छैक, भा.प्र.से. | 

ठीक छैक भाइ जी। कोनो जरूरी पड़त तँ अहाँकें Hes | 
(संकर्षण चलि जाइत छथि आ भाष्कर सोचए लगैत छथि जे 
परुकाँ जखन एकटा आन काज संकर्षणसँ पडल रहए तँ ओ की 
कहने रहथि, भाष्कर सोचिते छथि आकि कनेक दूरमे पछुलका 
गपक वर्णनक लेल नाटकक निर्देशक संकर्षणकें मंचपर कनेक 
दोसर कात बजा लैत छथि।) 

(मोनहि मोन) A कमाल छथि Wat जे काज पड़ल रहए तँ 
बजैत रहथि जे... 

परुकाँ साल किएक नहि कहलहुँ ककर-ककर काज नहि 
करएलहूँ। मुदा एहि बेर तँ कोनो जोगारे नहि अछि। कहियो कोनो 
काज नहि कहने छलहुँ आ आइ कहलहुँ तँ AYN नहि भऽ पाबि 
रहल अछि। आ से जानि कचोट भऽ रहल अछि। 


संकर्षण 


संकर्षण- 
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(संकर्षण फेर चलि जाइत छथि, भाष्कर सेहो जाइत छथि मुदा 
तखने संकर्षण फेर अबैत छथि।) 

सत्यार्थीक बाल-बच्चा सभ बड़ टेढ़। कहियो घुरि कए नहि आयल 
छल भेंट करए। आ आइ काज पड़ल छैक तखन आयल ale | 
(संकर्षण फेर चलि जाइत छथि, भाष्कर तखने अबैत छथि।) 


(एकटा पुरान गप सोचैत- बाबूजीक संगी एक दिन वात्सल्यसँ एक 
बेर कोनो बङ्गाली बाबूकें, भाष्करक सॉझामे एक गोट बड़ नीक गप 
कहने छलाह |) 


Ware बाबूजीक संगी: (मंचक दोसर कात कोनो बंगाली Tah भाष्करकें 


देखबैत आ कहैत) देखू दादा। ई छथि भाष्कर | हमर अत्यंत प्रिय 
मित्र सत्यार्थीक बेटा | 


बंगाली बाबू: हुनकर बेटा तँ बड्ड छोट छल | 
माष्करक agile संगी: यैह छथि। अहाँ बड्ड दिन पहिने देखने छलियन्हि 


तखन छोट छलाह, आब पैघ भए गेल छथि। कहैत छलहुँ जे 
हिनकर पिता हिनका लेल किछु नहि छोड़ि गेलाह। मुदा हमर 
पिताक मृत्यु १९६० ई. मे भेल छल आ हमरा लेल ओ नगरमे १२ 
कट्टा जमीन, एकटा घर आ एकटा स्कूटर ओहि TAHA छोडि 
गेल छलाह। आ आब ज्या ई बच्चा ककरो लग कोनो काजक 
लेल जायत, तँ एकरा उत्तर भेटतैक जे फरुकाँ किएक नजि 
अएलहुँ आ परोछमे कहतन्हि, जे काज पड़लन्हि तखन आयल 
छथि | 


बंगाली बाबू ई तँ गलत बात। 
माष्करक बाबूजीक संगी: मुदा एकरा जखन समस्या पडलैक तखने अहाँकें 


पुछबाक चाही छल, मुदा से तँ अहाँ नहि पुछलियन्हि। आ अहाँक 
लग आयल अछि, तखन अहाँ उल्टा गप करैत छी। आ ज्यों ई 
बच्चा सहायताक लेल नहि जायत आ अपन काज स्वयं कए लेत 
आ ओहि श्रीमानकें से सुनबामे आबि जएतन्हि, तँ उपकरि कए 
अओताह आ पुछथिन्ह जे काज भऽ गेल आकि नहि। कहलहुँ 
किएक नहि। आ तखन ई बच्चा कहत जे काज भऽ गेल, 
भगवानक दया रहल। से दादा क्यो कोनो काजक लेल आबए तँ 
बुझू जे कुमोनसँ आयल अछि आ समस्या भेले उत्तर आयल अछि 
आ तँ ओकर सहायता Hes | 

(भाष्करक बाबूजीक संगी आ बंगाली बाबू चलि जाइत छथि। 
भाष्कर सेहो चलि जाइत छथि।) 


5.14 कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
पहिल कल्लोलक दोसर अंक 


(कलक्टरक BibT | कलक्टरक ARR) बाहर स्टेनो बैसल FAR दोसर 
PITH स्थान दऽ RTE) भाष्कर कलक्टरसँ किछु गप कऽ रहल छथि। ZX टा 
कुरसी तेना कऽ राखि Rae जे भाष्कर जी आबथि तँ कलक्टरक Ye सोझा 
पडन्हि Fal Were पीठ देखा Wes, Fe Ae) भाष्कर कोनो काजे 
कलक्टरक ऑफिस गेल छथि। गपशप शड रहल छि आकि संकर्षण 
TSS ARH अबैत छथि |) 


कलक्टर: (तमसा कए) बाहर जाऊ देखैत नहि छी गप भऽ रहल अछि। 

(संकर्षण बाहर रूमसँ निकलि स्टेनोक कक्षमे बैसि रहलाह। qo- 
१५ मिनटक बाद- जरूरी नहि एतेक काल भाष्कर आ कलक्टर 
गप करथि, घड़ी देखि १०-१५ मिनट १५ सेकेन्डमे खतम कएल 
जा सकैत अछि। जखन भाष्कर बाहर निकललाह तँ स्टेनोक 
रूमसँ संकर्षण बहराइत छलाह। एहि बेर संकर्षणक पीठ भाष्करक 
सोझाँ ware आ तहि द्वारे एहि बेर सेहो दुनू गोटेमे सोझाँ-सॉँझी 
नहि भऽ सकल | तखने पटाक्षेप करबाऊ | पटक्षेपक बाद TAR 
दुनू गोटे veda देखल जाइत छथि) 


भाष्कर: कहू संकर्षण । कतएसँ आबि रहल छी। 
संकर्षण" ओह। की कहू कलक्टर साहेब रोकि लेलन्हि। ओतहि देरी भऽ 
गेल | 


ABER: हुनकर स्टेनोसँ सेहो भेंट भेल रहय? 

संकर्षण: नहि। ओना बहरएबाक रस्ता स्टेनोक प्रकोष्ठेसँ छैक। मुदा ओ 
सभ तँ डरे सर्द रहैत अछि। 
(तखन भाष्करकें नहि रहल गेलन्हि आ एकटा खिस्सा सुनबए 
लगलाह ओ संकर्षणकें। आब एतए कारी वस्त्र पहिरने तीन टा 
अभिनेता भों-भों करैत जेना कुकुर होथि, मंचक दोसर कात आबि 
जाइत छथि |) 

भाष्कर? संकर्षण | सुनू एकटा खिस्सा सुनबैत छी। तीन टा कारी कुकुर 
छल। एके रड-रूपक। ओकरा we मोन भेलैक जे गरमा-गरम 
जिलेबी मधुरक दोकान जा कए खाइ। से बेराबेरी ओतए जएबाक 
प्रक्रम शुरू भऽ गेल। 
(खिस्सा शुरू होइते भाष्कर आ संकर्षण मंच सँ हटि जाइत छथि। 
बीच-बीचमे भाष्करक अबाज मंचक पाछाँसँ अबैत अछि।) 

भाष्कर: (मंचक पाछाँसँ) पहिने पहिल कुकुर पहुँचल ओहि दोकान पर | 


संकर्षण 
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(मधुरक दोकान। मालिक अपन कर्मचारी संगे झाँझसँ जिलेबी छानि 
रहल छथि। तखने मालिक देखलनि जे कुकुर दोकानमे पैसि रहल 
अछि, से बटखरा फेंकि कए ओकरा मारलक। पहिल कुकुर- 
TIN बड़ चोट लगलैक। मुदा जखन घुरि कए गाम पर माने 
मंचक दोसर कात अपन दोसर दुनू संगी लग पहुँचल तँ पुछला पर 
सुनू की कहलक |) 


- की भाइ केहन रहल | 


ISS अगराइत चलैत आबि रहल छी। 


- (पीठपर बटखराक चोटपर हाथ दैत) एह की कहू। बड़ सत्कार 


भेल। बटखरासँ जोखि कए जिलेबी खएबाक लेल भेटल। 
बटखरासँ जोखैत गेल, दैत गेल, पैघ बटखरा, छोट बटखरा, 
सभसँ जोखि-जोखि दैत गेल | 


- तखन हमहीं किएक पाछाँ रहब सत्कार कराबएमे | 


(आब दोसर कुकुर अपनाकें रोकि नहि सकल आ अपन सतकार 
करएबाक हेतु पहुँचि गेल मधुरक दोकान पर | रूफरड तँ एके 
रङ रहए ओकरा सभक, से मधुरक दोकानक मालिककें भेलैक जे 
dé कुकुर फेरसँ आबि गेल अछि। ओ पानि गरम कए रहल 
छल |) 


मधूरक दोकानक मालिक: (भरि टोकना धीपल पानि ओहि कुकुरक देह पर 


तेसर Pa: 


दोसर GR: 


तेसर Pa: 


फेकैत) देखू ई फेर आबि गेल। पछिला बेर बटखारा फेंकि कए 
मारलियैक तकर बाद जे आएल तँ यैह टा ने उपाए बाँचल IE | 
(बेचारा कुकुर जान बचा कए भागल। आब गाम पर- माने मंचक 
दोसर कात पहुँचला पर ओकरा तेसर कुकुर पुछलकैक-) 

केहन सत्कार भेल | 

की कहू। (पीठपर गरम पानिसँ जरल स्थानकें छुबैत) गरमा-गरम 
जिलेबी SA कए खूएलक। बड़ नीक लोक अछि मधुरक 
दोकानक मालिक | छनैत गेल आ गरमागरम खुआबैत गेल | 

(तेसर कुकुरक मोन लसफसा जाइत छैक। ओ निकलैत अछि 
अपन सत्कार कराबए लेल |) 

तखन हमहूँ चलैत छी अपन सत्कार कराबए | 

(दोकानपर हल्ला भऽ रहल छैक जे शिवलिंग दूध पीबि रहल छथि, 
सोर भऽ रहल अछि।) 


मधूरक दोकानक मालिकक कर्मचारी लुत्ती झा: महादेव भगवान दूध पीबि रहल 


छथि, चलू ने कनेक अपनो सभ दूध पिया आबी। 


मघूरक दोकानक मालिक: सत्ते लुत्ती झा। चलह देखी | 
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(तेसर कुकुर दोकानमे पैसैत अछि आकि मालिक आ लुत्ती झा 
सटर खसा दैत छैक। बेचारा बन्न भऽ जाइत अछि। मालिक आ 
लुत्ती झा मन्दिर पहुँचैत छथि, एकटा लोटामे दूध aS कए।) 

मघूरक दोकानक मालिक: (मन्दिर लग भीड़ देखैत) एक्के लोटा दूध अछि, तों 
जेबह आकि ह्म जाइ। 

तुत्ती झा: अहीं जाऊ ने। एक्के गप ने छैक। 
(मालिक दूध चढ़ा कए देखैत छथि, सभटा दूध नाली बाटे बाहर 
निकलि जाइत छन्हि |) 

मधूरक दोकानक मालिक: (स्वतः सोचैत बाहर निकलैत) भगवान सभक हाथे दूध 
पीलन्हि मुदा हम जे सभकें कहबैक जे हारा हाथे नहि पीलन्हि तँ 
सभ कहत जे हम पापी छी तँ भगवान हमरा हाथे दूध नहि 
पीलन्हि | 

लुत्ती झा: की मालिक। महादेव दूध पीलन्हि। 

मघूरक दोकानक मालिक: हँ हौ लुत्ती झा। एतेक प्रतिष्ठित जीवन बिता रहल छी 
से महादेव सभक हाथे दूध पीलन्हि तँ हमरो हाथे पीलन्हि। 
(दुनू गोटे दोकान खोलैत छथि तँ फेरसँ कारी कुकुर देखैत छथि। 
मालिकक UR देह पित्त लहरि गेलन्हि।) 

मधूरक दोकानक मालिक: लुत्ती झा। WR नहि Way ई। दू बेरमे मोन नहि 
भरलैक। रस्सा ला, लाठी लाबह। 
(दुनू गोटे रस्सामे बान्हि कऽ Gard लाठीसँ पुष्ट पिटान पिटैत 
छथि। फेर बेचारा कोहुना बहन छोड़ा कऽ लँगड़ाइत गाम दिस 
पड़ाइत अछि। ओतए पहिल आ दोसर कुकुर छथि।) 

पहिल कुकुर: अहाँकें तँ बड्ड काल लागि गेल, की की सत्कार भेल। 

दोसर कूक़्र: हँ ठीके। बड़ी काल लागल, दोकान तँ बन्न नहि रहए | 

तेसर कुकुर: ISS सत्कार भेल। आबैये नहि दैत रहथि। कहैत रहथि जे आर 
खाऊ, आर खाऊ। कोहुना कड जान बचा HS आएल छी जे आब 
नहि खाएल जएत, पेट wie जएत। (लडङराइत) देखैत नहि छी 
जे चलियो नहि भऽ रहल अछि। 
(तीनू कुकुर जाइत छथि आ भाष्कर आ संकर्षण मंचपर अबैत 
छथि।) 

भाष्कर: सुनलियैक संकर्षण ई खिस्सा। से जखन कलक्टर अहांकें दबाडि 
रहल छल तखन ओकरा सोझाँ हमही बैसल छलहुँ। हमर पीठ 
अहाँक सोझाँ छल तँ अहाँ हमरा नहि देखि सकलहूँ। फेर अहाँ 
स्टेनोक प्रकोष्ठमे किछु काल Nice आ जखन ओतएसँ बाहर 
निकललहुँ तँ लोक wih भेल होएतैक, जे अहाँ कलक्टरसँ 
ओतेक काल धरि गप कए रहल छलहुँ। मुदा कोनो बात नहि। 


संकर्षण 5.17 
हम ई गप ककरो नहि कहबैक | मुदा आजुक बाद मिथ्या कथनसँ 
अहाँ अपनाकेँ दूर राखू | 
(संकर्षण मुँह गोतने बैसल रहलाह |) 


माष्कर- आउ, मुरहीक भुज्जा बनबैत छी | 
(दुनू गोटे भुज्जा फाँकय लगैत छथि।) 


5.18 


कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
GRR कल्लोल पहिल अक 


(RT THR RI) जयराम दॉयलदॉयल अबैत छथि। संकर्षण सोझाँ छथि।) 


जयराम: 


संकर्षण- 


नित्या काका: 
जयराम: 


नित्या क्का: 


संकर्षणः 


महिसबार- 


संकर्षण: 
महिसबारः 


संकर्षणः 


संकर्षण । नीक भेल भेटि गेलहुँ। नित्या काका लग जाइत रही 
मुदा ओतए जाइत-जाइत देरी भऽ जएत। ननकिड़बाक मोन बड्ड 
खराप छैक। बोखार, रइ-दस्त सभ एक्केबेर शुरू भऽ गेल छैक। 
धुर बताह, पसीझक piep रस पिआ ने दहीं। हम जाइत छी 
महीँस चरेबाक लेल डीह दिशि। कोनो विन्ता जुनि करब। जुल्मी 
दबाइ छैक । एक्के चोटमे सभ बेमारी खतम | 

(संकर्षण एक दिस आ जयराम दोसर दिस जाइत छथि। फेर 
नित्या काका एक दिससँ आ जयराम दोसर दिससँ अबैत छथि।) 
की जयराम? कलम दिससँ की आनि रहल छी। 

की कहू काका। ननकिड़बाकें बोखार, रइ-दस्त सभ WR शुरू 
भऽ गेल छैक। संकर्षण कहलन्हि जे पसीझक काँटक रस पिआ 
देबा लेल सभ बेमारी खतम भऽ जएतैक। सैह आनए लेल गेल 
रही। 

ई संकर्षण बड़ बुरि अछि। wot पसीझक काँटक रस पोखरिमे 
दऽ कए सभटा माँछ मारि देने रहए ई। ई जहर बच्चाकें पिएबन्हि 
तँ मोन ठीक नहि होएतन्हि, सोझे प्राण निकलि जयतन्हि। चलह 
दबाइ-दोकान दिस, दबाइ दिअबैत छिअह। 

(दुनू गोटे जाइत छथि आ ओम्हर डीहपर महींसक पीठपर संकर्षण 
बैसल देखबामे अबैत छथि। दोसर दिससँ एकटा दोसर महिसबार 
गामपरसँ आबिये रहल छथि।) 

की भाइ, गामेपरसँ आबि रहल छी। 

हँ भाइ। 

जयरामक टोलसँ कन्नारोहटो सुनबामे आएल रहए | 

कन्नारोहट तँ नहि, मुदा डिहबारक स्थानपर पंचैती बैसल अछि, 
seh बजाबए लेल हम आएल छी। 

(महिसबार संकर्षणकें लेने मंचसँ जाइत छथि। फेर पंच सभक 
लग सभ फेरसँ अबैत छथि आ संकर्षणपर सभ थूथू करैत 
छथि। घोँघाउज होइत अछि आ संकर्षणपर दण्ड सेहो लगैत 
छन्हि |) 

हम अपन घट्टी मानैत छी आ आइ दिनसँ कंठी लड रहल छी। 
दण्ड सेहो काल्हि साँझ धरि दऽ देब। 

(पटाक्षेप होइत अछि |) 


संकर्षण 


5.19 
दोसर कल्लोल दोसर अंक 


(संकर्षण भोरे- भोर खेत दिशि कोदारि आ छिट्टा लए बिदा भेल छथि बुन्रा-बान्नी 
होइत छल। तखने आरिकें तरपैत एकटा पैघ Vem देखि कए संकर्षण कोदारि 
चला देलन्हि। आ रोहु दू कुट्टी भऽ गेल।) 


संकर्षणः 


WFR भाइ: 


संकर्षणः 


गोनर 


संकषण: 
XR झा: 


संकर्षण: 
WFR झा: 
संकर्षण: 
गोनर झा: 


संकर्षण- l 


आरौ तोरी के। आब दोसर काज छोड़ी आ TAR चली | 

(दुनू ट्कड़ीकें feet राखि माथ पर उठा कए विदा भेलाह 
संकर्षण गाम दिशि। तकरा देखि हुनकर समवयस्क गोनर भाए 
गाम पर जाइत काल गामक बाबा दोगही लग ठमकि कए ठाढ़ भए 
गेलाह |) 

(AFA सोचैत छथि ) वैष्णव जीसँ रोह कोना कए लए ली। 
(प्रत्यक्ष भऽ) यौ संकर्षण भाइ। ई की कएलहुँ। वैष्णव भऽ कए 
माछ Bad छी | 

रौ गोनर। हमर बतारी छह मुदा तैयो हम तोहर भाइ कोना 
भेलियह। तोरा gia नहि छह जे जतए ता ae छह से कहबैत 
छैक बाबा दोगही। एतए जनमलो बच्चा TAG लोकसँ सम्बन्धमे 
बाबा होइत अछि | 

ठीके कहलहूँ संकर्षण | मुदा हम कहैत रही जे...... 

(गप काटैत) रौ माछ खायब ने छोड़ने छियैक। मारनाइ तँ नञि 
ने। 

(अपन सनक मुँह लए गोनर भाइ विदा भए गेलाह। फेर दुनू गोटे 
मंचसँ जाइत छथि आ फेर अबैत छथि। गोनर झा टेलीफोन 
डायरी देखि रहल छथि।) 

की देखि रहल छी। 

टेलीफोन नंबर सभ लिखि कए रखने छी, ताहिमे सँ एकटा नंबर 
ताकि रहल छी। 

आ ज्यो बाहरमे रस्तामे कतहु पुलिस पूछि देत जे ई की रखने छी 
तखन | 

एँ यौ से की कहैत छी। टेलीफोन नंबर सभ सेहो लोक नहि 
राखय | 

से तँ ठीक । मुदा एतेक नंबर किएक रखने छी, ई पुछला पर wil 
जबाब नहि देब तँ आतंकी बुझि पुलिस जेलमे नहि धए देत? 

से कोना धए देत। एखने हम एहि डायरीकें टुकड़ी-टुकड़ी as 
कए फेंकि दैत छियैक | 


(गोनर भाइ ओहि SENG फाडि-फूड़ि कए फेंकि दैत छथि।) 


5.20 कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
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(संकर्षणक IJ दलानपर बैसल छथि/ एक गोट घटक चूडा-दहीमधुर सरपेटने 
जा रहल BIX I) 


घटकः मीतक चेहरापर जे पानि छन्हि से लोक नञि देखैत अछि। कारी 
Cece छथि संकर्षण कारीःखटखट नहि। चन्सगर छथि। 

संकर्षणक बाबू: हे एकटा आर मधुर लियौक ने | 

घटक: दियौक। यौ लाइन लागि जएत लडकी बलाक। धरफराऊ धरि 
जुनि। 
(ओ घटक जाइत छथि आकि दोसर घटक अबैत छथि आ ओहो 
इशारामे गप करैत चलि जाइत छथि।) 

संकर्षणक माए- हे एकटा कन्यागत अओताह आइ। लाल काकीक फोन आएल 
छन्हि दिल्लीसँ | 

संकर्षणक बाबू शरबत घोरि कए राखू तखन। कागजी नेबो तँ घटक सभकें 
शरबत पियाबैत-पियाबैत खतम भऽ गेल देखैत छी गाछमे जमीरी 
नेबो सेहो बाँचल अछि आकि नहि। 


(मंचसँ सभ जाइत छथि आ बुझना जाइत अछि जे संकर्षण 
सासुरसँ आएले छथि, कनेक मोट भऽ गेल छथि। गोनर भाइ 
रस्तामे भेटि जाइत छथिन्ह |) 

गोनर माइ: मीत यौ, कनिया केहन छथि, पसिन्न पड़लथि ने। 

संकर्षण: हैँ, हँ जगन्नाथ भाइ। बड़ सुन्दर छथि। हेमामालिनीकें देखने 
छियन्हि? एनमेन ओहने | 

WFR माइ: अच्छा | 

संकर्षण: मुदा रंग कनेक हमरासँ डीप छन्हि। 
(गोनर भाइ मुँह बाबि दैत छथि। दुनू गोटे मंचसँ जाइत छथि आ 
फेर अबैत छथि। संकर्षण हाथमे लोटा लेने पोखरि दिशि जा रहल 
छथि तँ गोनर गोबर काहि छथि। बगलमे गोनर भाइक कनियाँ 
ठाढ़ि रहथिन्ह |) 

गोनर भाइ: यौ मीत, हमरे जेकाँ ag सभकें भोरे-भोर गोबर काढ़य पड़ैत 
अछि? 
(संकर्षण देखलन्हि जे गोनरक कनिञा सेहो बगलमे ale 
छलखिन्ह। से एखन किछु कहबन्हि तँ लाज होएतन्हि। से बिनु 
किछु कहने आगू बढि गेलाह। जखन घुरलाह तँ......... ) 


संकर्षण 
संकर्षण- 
गोनर 


गोनर माइ: 


मीत भाए: 


संकर्षणः 


गोनर माइ: 


संकर्षणः 


संकर्षणः 


5.21 


भाइ, पहिने बियाहमे पाइ देबय usa छलैक, से अहाँकें सेहो 
लागल होएत। ताहि द्वारे ने उमरिगरमे बियाह भेल | 

हँ से तँ पाइ लागले छल | 

मुदा हमरा सभकेँ पाइ नहि देबय पडल छल आ ताहि द्वारे गोबरो 
नहि काढ़य पड़ैत अछि, कारण कनियाँ ओतेक दुलारू नहि छथि 
ने। 

(गोनर भाइ मुँह बाबि दैत छथि। दुनू गोटे मंचसँ जाइत छथि आ 
फेर अबैत Bl |) 

Waa गुरसँ खूब लाभ होइत छैक, ई ठेही हँटबैत अछि। गूरक 
चाह पीब मीत। 

(स्वगत) किछु दिन पहिने गोनर एहि गपक चर्च कएने छलाह जे 
ओ जोमनी छोड़ने छलाह तीर्थस्थानमे आ तँँ जोम खाइत छलाह। 
हरजे की एहिमे। अधिक फलम्‌ डूबाडूबी। (प्रत्यक्ष) परुकाँ जे पुरी 
जगन्नाथजी गेल छलहुँ से कोनो एकटा फल छोड़बाक छल से 
कुसियार छोडि देलहुँ। आ कुसियारेसँ तँ गुर बनैत छैक। 
चुकन्दरक पातर रसियन चीनी बला चाहे ने पिआ दिअ। 

(गोनर भाइ मुँह बाबि दैत छथि। दुनू गोटे मंचसँ जाइत छथि आ 
फेर अबैत छथि। लगैत अछि जे फ्द्रह बरिखक बादक गप 
अछि। दुनू गोटे उमरिगर भऽ गेल छथि।) 

यौ,लोक सभ यौ लोक सभ। लाल काका बियाह तँ करा देलन्हि 
मुदा तखन ई कहाँ कहलन्हि जे बियाहक बाद बेटो होइत छैक | 
जबान बेटा घर छोड़ि भागि गेल। आब की करब ? 

हो नहि हो दिल्लीये गेल होएत। सभ ओतहि जाइत अछि भागि 
कऽ | 

आब बेटाकें ताकए लेल आ बेटाक नहि भेटला उत्तर अपना लेल 
नोकरी तकबाक हेतु हमरो दिल्लीक रस्ता धरए पड़त। 

(निर्देशक पाछाँ सँ बजैत छथि- दिल्लीक रस्तामे संकर्षणक संग 
की भेलन्हि हुनकर बुधियारी आकि कबिलपनी काज अएलन्हि वा 
नहि, एहि लेल कनेक धैर्य राखए पड़त। कारण ट्रेनक सवारी 
अछि आ मंच कलाकार उत्साहित छथि मुदा देखिनहार थाकल 
बुझि पड़त छथि। पटाक्षेप होइत अछि।) 


5.22 कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
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(GIP RI) संकर्षण TARRY जयनगर अनैत छथि से TIPR आ 

जयनगरक बोर्ड लगा कए मँबित कएल जा सकेत अछि। जयनगर मे QTR 

संकर्षण aed छथि । ट्रेन Goad अछि आ संकर्षण oat कोन्‌हुना Ria 

छथि |) 

एकटा बूढ़ी: (संकर्षणसँ) बौआ कनेक सीट नञि छोड़ि देब। 

संकर्षण: माँ। ई बौआ नहि। बौआक तीन टा बौआ | 
(बूढ़ी मुँह बाबि लैत छथि। ट्रेन आगाँ बढैत अछि अलीगढ़मे पुलिस 
आयल बोगीमे। संकर्षणक झोड़ाझपटा सभ देखए लगलन्हि। 
चेकिंग किदनि होइत छैक से। ताहिमे किछु नहि भेटलैक ओकरा 
सभकें। हँ खेसारी सागक flea बना कए संकर्षणक कनियाँ 
सनेसक हेतु देने रहथिन्ह, लाल काकीक हेतु। मुदा पुलिसबा सभ 
एहिपर हुनका लोकि लेलकन्हि।) 

सिपाही एक: ई की छी। 

संकर्षण इई तँ सरकार, छी खेसारीक बिड़िया। 

सिपाहीक अफसर: अच्छा, बेकूफ बुझैत छी हमरा। मोहन सिंह बताऊ तँ ई की 
छी। 

सिपाही दू; गाजा छेक सरकार | गजेरी बुझाइत अछि ई। 

सिपाहीक अफसर: आब कहू यौ सवारी। झ तँ मोहन Red नहि कहलियैक, 
जे ई गाजा छी। मुदा जें तँ ई छी गाजा, तँ मोहन सिंह से 
कहलक । 

संकर्षण सरकार छियैक तँ ई बिड़िया हमर कनियाँ सनेस बन्हलक अछि 
लाल काकीक.......... 

सिपाही एक: लऽ चलू एकरा जेलमे सभटा कहि देत | 
(संकर्षणक आँखिसँ दहो-बहो नोर sea लगैत छन्हि। मुदा सिपाही 
छल बुझनुक ।) 

सिपाही दूर कतेक पाइ अछि सँगमे | 
(दिल्लीमे स्टेशनसँ लालकाकाक घर धरि दू बस बदलि कए जाए 
पड़त छैक। से सभ हिसाब लगा कए बीस टाका छोड़ि कए 
पुलिसबा सभटा लऽ लेलकन्हि। हँ खेसारीक बिड़िया धरि छोडि 
देलकन्हि। पाइक आदान प्रदान भेल। पुलिसबा सभ उतरि गेल। 
संकर्षण सेहो कनेक कालक बाद दिल्ली स्टेशनपर उतरि गेलाह। 
फेर मंचपर लाल काका, लाल काकी आ संकर्षण ड्राइंग रूममे 
बैसल छथि।) 


संकर्षण 5.23 


लाल काका: (फोनपर) अच्छा। ई तँ नीक खबरि सुनेलहुँ। मीत तँ रहैत छथि, 
रहैत छथि की सभटा गप सोचा जाइत छलन्हि आ कोढ़ फाटि 
जाइत छन्हि। (फोन राखैत) सुनलियै यै। मीतक बेटा गाम पहुँचि 
गेलन्हि | 

लाल काकी: बाह। रच्छ भगवान | मुदा बौआ ई Wd खाऊ जे आब पसीझक 
काँट जेहन हँसी नहि करब। (लाल काका दिस मुँह कए) हिनकर 
नोकरीक की भेलन्हि। 

संकर्षण: नोकरी-तोकरी नहि होयत काकी हमरासँ। woo खाइत छी जे 
पसीझक काँट बला हुँसी आब नहि करब। आब तँ गाम घुरबाक 
तैयारी करए दिअ। 

लाल काकी: दिल्ली तँ घुमि लिअ। लाल किला देखि लिअ। 


5.24 कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
पाँचम कल्लोल पहिल अंक 


(Roche लाल किलाक पाहूणे रवि दिन भोरमे जे चोर बजार लगैत रहए ताहिमे 
संकर्षण अपन भाग्यक परक्षणक हेतु dd छथि। संकर्षणकों एहि बजारसुँ 
सस्त आ नीक चीज किनबाक AR नहि छन्हि से सभ Hed छलन्हि/ से गमक 
JAIM संकर्षण पूहुँचलाह एतए ।ओहि परीक्षणक दिनु संकर्षणक ATI INP 
देरी छलन्हि आकि एक गोटे संकर्णणक आँखिसँ चुका कय किछु वस्तु राखय 
लागल आ देखितेदेखिते ओत्एसँ निपतता भय गेल। संकर्णणक मोन ओष्हर गेलन्हि 
आ ओ ओकर पाछा धय लेलन्डि। RE JEPNI संकर्षा ओकरा ताकि 
लेलन्हि |) 


संकर्षण: की नुका रहल छी ? 

चोर बजारक दोकानदार: ई अहाँक बुत्ताक बाहर अछि। 

संकर्षण: अहाँ कहू तँ ठीक, जे की एहन अलभ्य अहाँक HRA अछि। 

चोर बजारक दोकानदार: (झाडि-पोछि कय एक जोड़ जुत्ता निकाललन्हि कोनो 
पैघ गाड़ी बलाक बाठमे छी जे गाड़ीसँ उतरि एहि जुत्ताक सही 
परीक्षण करबामे समर्थ होएत आ सही दाम देत। 

संकर्षणः दाम तँ कहू। 

चोर बजारक दोकानदार: अहाँ कहैत छी तँ सुनू। चारि सए टाका दाम अछि 
एकर | ह| 

संकषण: हमरा लग त मात्र तीन सए साठि टाका अछि। 

चोर बजारक दोकानदार: हम पहिनहिये ने कहने छलहुँ। कतए घर भेल अहाँक | 

संकर्षण: जनकपुर | 

चोर बजारक दोकानदार: पडोसिया छी तखन तँ। अहाँसँ की लाभ कमाएब। दस 
टाका तँ डी.टी.सी. बसक किरेजा सेहो लागत। चलू साढ़े तीन 
सय दिअ | 

संकर्षण: चलू आइ काल्हिक युगमे अहाँ सन लोक अछि जे पड़ोसीक कदर 
करैत अछि। 

चोर बजारक दोकानदार: दिल्लीमे सभ अपने लोक अछि। एतए तँ थूको फेकैत 
छी तँ अपने लोकपर पड़ैत अछि। 


संकर्षण 5.25 


पाँचम कल्लोल दोसर अंक 


(संकर्षण गाम REI जाहि दिनसँ ई Ga आयल एकरामे पानि नहि लागय 
देलन्डि। R भाइ आ संकर्णणक FIR पदार्पण |) 


गोनर भाइ: यौ मीत जुत्ता किएह हाथमे उठेने छी। 

संकर्षण: हौ गोनर। पानि कोना लागए देबैक एकरा। पैरक चमड़ा सडत तँ 
फेर नवका आबि जएत। मुदा ई US जएत तखन कतए सँ 
अएत | 
(दुनू गोटे जाइत छथि आ फेर आबि जाइत छथि। संकर्षण जुत्ता 
सिअबा रहल छथि |) 


WFR भाइ: ई की कऽ रहल छी मीत। एतेक नीक रंग रूपक gue सिअबा 
रहल छी। 

संकर्षण: हो गोनर। SSS ठकान ठकेलहुँ। SRI पानि देखी तँ ka 
सडा दैत रही आ एहि जुत्ताकें हाथमे उठा लैत छलहूँ। चारिये 
दिनतँ पहिरने होएब। आइ जुत्ताक पूरा सोल, करेज जेकाँ अपन 
एहि आँखिक सोझाँ जुत्तासँ बाहर आबि गेल। 

गोनर माइ: अहाँकँ के ठकि लेलक। अहाँक नम तँ बुझनुक लोकमे अबैत 
अछि | 

संकर्षण" मित्र की कहू? क्यो बुझनुक कहैत अछि आकि एहि जुत्ताक बड़ाइ 
करैत अछि, तँ कोढ़ फाटय लगैत अछि। कोनहुना सिया-फड़ा 
कय पाइ SR करब। RE दाबी छल, जे मैथिल छी आ 
बुधियारीमे कोनो सानी नहि अछि। मुदा ई ठकान जे दिल्लीमे 
ठकेलहुँ तँ आब तँ sign लोककें दण्डवते करैत रहबाक मोन 
करैत अछि। एहि लालकिलाक चोर-बजारक लोक सभ तँ कतेको 
महोमहापाध्यायक ge गरदामे मिला cars| अउ जी, भारत-रत्न 
बँटैत छी, आ तखन एहि पर कंट्रोवर्सी करैत छी। असल भारत- 
रत्न सभ तँ लालकिलाक पाँछाँमे अछि, से एक दू टा नहि करन्‌ 
मात्रा मे। 

WFR भाइ: भारत रत्र सभ! 

संकर्षण आन सभतँ एहि घटनाके as कय किचकिचबैते रहैत अछि, कम 
सँ कम यौ भजार, अहाँ तँ एहि घटनाक मोन नहि पारू | 
(पटाक्षेप) 


